पुस्तकें मेगवाने का नियम 


4 डढाकखाने से, वी० पी० नियमालुसार हे दिच के अन्दर छुडा छेनी चाहिये 
अन्यथा वापस हो जायगी । थी० पी० वापस जाने से उसकी सारी प्रति तथा 
खर्च आहकों को ढेना होगा । वन 

३ जो आहक पुस्तक अधिक वजन की होने से रेफ्वे पास से मंगवाना श्वाई 
उनको झपने समीप के रेस्वे स्टेशन तथा रेज्ये छाइन वा नाम भी जचरय 
लिखना चाहिये जौर कस से कम चौथाई मुहय जादेश ( णा्र ) के साथ 

अग्रिम ( पेशमी ) अवश्य झेजना चाहिये जो ची० पी० के मूल्य में कम फर 
' दिया जायेगा । है हा 

३ सब पुस्तकें ग्राहकी की जिम्मेदारी पर भेजी जाती हैं। हमारे यहाँ से पुस्तकें 
भेजने के बाद रास्ते के जोखिम का जिम्मेदार कार्यालय नहीं है । 

४ बिह॒टी पर लिखा पार्सऊ का उजन कौर पासंऊ की खिलाई पर छगे रंग को 
जाँच-परख कर ही पार्सल छुदावे धनन्‍्यथा, पासल में" किस्ठी श्रकार की भी 
गंढयड़ी के लिए हमारा कोई उत्तरदायित्व न होगा | 

»' प्रकाश्नकों के मृक्य-परिवर्तन के जलुखार पुस्तकों का मूहय जो घटे-बढ़े होते हैं वे 
आहको को,विना सूचना दिये ही साल भेजते समय पर्तमान मूल्य ही चार्ज 
किये जातेहें। पुस्तक सेजने का कुछ खचे-पेकिड्, डाकखर्च, रेलभाड़ा जादि 
ग्राहकों को देना होगा। लि । 

३ बीस रुपये से अधिक झूढय की पुस्तक मंगवाने चाछे आहकों से चतुर्थाश 
मृक्य पेशगी मिलने पर ही पुस्तकें नेजी जायेंगी। ५३५, ५5 

७ नोढ, टिकट, चेक, पोस्टक आाढर आदि सब रजिस्ट्री से भेजना चाहिये। 

4 व्री० पी० भेजने से यदि किसी पुस्तक के' मूल्य इस्यादि में अथवा भौर किसी 


पकार को भुछ हुई हो ठो भी कृपया ची० पी० छुड्ा लेवें और योज़क संख्या. 
तथा दिनांक लिख कर भेजने की कृपो करें। भूल-सुधार कर दी जायगी, 
यी० पी० दापस न करें अन्यथा हानि होगी-। | 
५ बिका हुआ साल वापस नहीं होगा और न बदला जावेगा।' 
३० पूे सूचीपत्नों के मूल्य रह- समझे । ट 


रु कार्यों 
१३ वधानिक कार्यों के लिए वाराणसी का कोई पा भीकाकोर्टमानयहोगा।, || होगा। , . 
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या बा 20 की पुस्तकें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। 
पर आदेश ) भेजकर हमें सेवा करने का अवसर 

भदान करेगे। ग द न 


| / ' विनीत -: 
चौखस्भा ओरियन्टालिया, दिल्ली 


निवेदन 


भारत की सांस्क्ृतिक राजघांनी काशी में प्राचीन भारतीय वाइमय की 
सम्पूण विधाओओ--वेद, आयुवेंद, पुराणेतिहास, काव्य,' दर्शन जादि के चेलन्न 
में चौखर्वा ने जो सेचाएँ की हैं वे आयुरवंद जगत्‌ से भी छिपी नहीं है । 


यह संस्था आयुवंद ( जायुर्विज्ञान ) के पूव प्रकाशित अन्थों के अतिरित्त 
चिकित्सा साहित्य के रूम्बे समय से जअनुपलूव्ध ग्रन्थों के साथ नवीव आच्य « 
पाश्चास्य चॉढ्मय के प्रकाशनों में भी संस है और अद्यतन कई एक मौलिक 
एवं विवेचनात्मक अन्धों का अणयन भी हमारी निम्न ग्रन्थमालाओं के अन्तर्गत 
हो छुका है। 

हमारा सभी प्राणाचायों, चिकित्सकों "तथा विभिन्न संस्थाओं के -निदेशकों से 
साग्रह मिवेदन दे कि वे अपनी नवीन कृतियों से हमें सतत परिचित कराते 

ताकि उनकी क्ृतियों द्वारा जायुर्विया की समृद्धि में हम भी अपना -और 
योगदान दे सक। 
- ' भारत तथा विदेशों के मान्य विद्वानों की अनेक सम्मतियाँ एवं आशीवचन 
इस संस्था को श्रांघ् हैं परन्तु स्थानाभाव के कारण हम उन्हें यहाँ नहीं दे सके ' 
है जिसके लिये विद्वदूगण उमा करेंगे | 


हमारे सभी प्रेकाशन निम्न ग्रन्थमांलाओं में विभाजित है-- 
१ चौखम्भा ओरियध्टल स्टडीज १ काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 


हज की क्‍ कम वि० आयुर्वेद ग्रन्थमाला 
रसचे स्टडीज विद्या 
५३ पोौखमभा प्राच्यविद्या प्रच्थमाला १३ वच्च गा 


प्रन्थमाला 
४ गोकुलदास संस्कृत ग्रन्थमाला 


जाल 
५ जयकृष्णदास आयुर्वेद प्रन्थमाला १४ श्रीग्ोकुंल मुद्र 3० का 
- ६ जड़ावकुँव र राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला लाउवद ग्रन 
७ चोखम्भा शिशुभा रती ग्रन्थमाला। १ जयदु्॑णदास-द्ृष्णदास 


८ चौखम्भां विश्वभारती ग्रन्थमाला ... प्राच्यविद्या प्रन्थमाला 
६ चौीखम्भा राजसेवा ग्रन्यथमाला | १६ एजेन्सी प्रकाशन. 
४० प्रकीर्ण प्रन्‍्यभाला . | '. (अन्य प्रकाशन ) 
० 5 . विनीत 


'चौखरूमा ओरियन्टालिया 


आवश्यक सूचना' 


१. अपने प्रत्येक पत्र-व्यवहार में क्रपया “लौखः्भा आयुवद साहित्य” 
संख्या ८ तथा ग्रन्थ ऋम' संख्या का उल्लेख अवरध्य' करे। थे 

२. पुस्तके भेजते समय प्रकाशकों के . वर्तमान. संशोधित मूल्य के 

' अनुसार पुस्तके सेवा में भेजी जायेगी । | ' 

३ आइडर अथवा पेशणी ( अग्नीम ) भेजते संस्य अथवा पत्र-व्यवहार 
करते समय हमारा पता कृपया सावधानी से लिखें अन्यथा 
आपके अडेर आदि अन्य संस्था को प्राप्त हो सकते है। 

४. लेखक महोदय तथा प्रकाशकों से निवेदन है, कि अपनी तवीन 
प्रकाशित * पुस्तको की 


हा हा पूचना १-१ प्रति नमूने के रूप में हमें 
जने को क्ृपा करे तो हम इस पूचीपन्न में देकर प्रचार-प्रसार 
कर सकते है। हा ह 


न न न लक हे हि 





कपया आवश्यकतानुसार हमारे विभिन्न सूचीपत्र निःशल्क मेंगवा 
कर अवलोकन करने की कृपा करे-...'  - 
१--चॉखस्भा साहित्य तथा एज़ेन्सी प्रकाशन हं हि 
( संस्कृत, अाजुवद, इन्डालांजो ( अंग्रेजी) आदि'को स्वप्रकाशित द 
तगभग १५७० पुस्तकों का विवरण 8 
२-चौसम्भा संस्क्ृत-सौरम-- .,.“* कक 
६ देश-विदेश में छपी संस्कृत, है लाजी [ अंग्रेजी ) तथा हिन्दी 
की लगभग २५,००० पुस्तकों कविवरणष ) .. « 


5 
है है 


न >> हा 


है 


परी रनरीज सनीजटन्‍ पी पसीितर चर नीसरीयीपतरी>रीरशन्‍ीजरीजीज सच रस परीकारीरी रची िटररीचरनीज>रं>र तल र्र 
आतयुर्वेदिक-यूनानी-एलोपेथिक-होसियोपैथिक-बायोकेमिंक- । 
प्राकृतिक, चिकित्सा आदि पद्धतियों के ,संस्क्रत-हि न्दी- - 
- बगला-शुजराती-मराठी-अंगेजी भाषा में छुपे सन्‍्थों 


' ”, का सूचीपत्र 


। 
जउ्य 


£ 
ः पुस्तकों का आदेश देते समय इंस सूचीपत्र की संख्या 
१ 
| 
१ 





' तथा पुस्तकोी के नाम के साथ उनकी क्रमसंख्या: एवं 
मुल्य का उल्लेख भी आदेशपत्र- में अवश्य कर। 5 
ष्प्े 
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) अंग्रेजी-हिन्दी मेडिकल डिक्शनरी ( चीखस्बा सेडिकल ' , , ' 
डिक्शनरी:-) डां० अवध बिहारी अभिद्दोत्री | सम्पादक- '  ,' 


डा ै 
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पसिद्धिप्रदा? हिन्दी व्याख्या सहितः 
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जी. ए. एम एस. एच. पी- ए, साहित्याचाय, पी-एच. डी 


यह पअन्थ १३ वी शती के वाद लिखा है । यद अन्य सात्र २३३६ श्लोक से 
पृण है, किन्तु इस छघु ऋग्ब में रसशासत्र-के'सभी विषयों पर अक्ाश डालः 
गया है। इस अन्य को आचार्य यादव जी ने १५२५ ई० मे संशोधित क़र मूछ 
हग में' प्रकाशित कराण शय। किसम्तु इधर ३६७ वर्षो से यह श्रन्य अम्नाप्य हूं । 


री 0 ४५ & 20225 
जो शीघ्र प्रकाशित हो रहा दे । , गीघ्र 


हॉ 


( जयक्ृष्णदास आयुवेद अन्धमाला ५) 


नि 
.... पमाज चिकित्साशास्र एवं सस्थदृत्त 
ह ( 8०लॉबों & [0४9४९०:६४४७ ५९6४०४४० ) 
डा० शिवनाथ खत्मा 
इसग्रंथ*में समाज से संबंधित सब विषयों को ७ खण्डों में विभाजित किया गया 
है यथा चिकित्सा विज्ञान का इतिहास, औद्योगिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य: 
आहार, सलमूत्र का निस्तारण, जल तथा वायु का महत्व । “इस रूप में इतना 
विस्तारपूवंक वर्णन अभी.तक हिन्दी को किसी पुस्तक में देखा नहीं गया है । 
ऋअमाजशांस्र के विद्याथी तथा अध्यापक, डाक्टर, स्वास्थ्यन्थधिकारी आदि के. 
(लक यह पुस्तक विशेष रूप से लाभकारी हे । '... मूल्य ३४-०० 
की. (जयक्ृष्णदास भायुवेद ग्रन्थमाला ९५)... 


हर 
आयुर्वेदीय अनुसन्धान-पड्धति 
( ९६४००67089 ०६ छ९5९४४८ॉ३ रेड 4 छाए 29 ) 
- लेखक--आआाचाये प्रियत्रत शमौ 
चरिष्ठ,प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, दृव्यगुणविभाग, 
भूतपूच निदेशक, ल्लातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, 
हु .. काशी हिन्दू विश्ववियालय, वाराणसी .' 
यद अलुसन्धात का युग है। सर्चेत्र अज्ुसन्धान को चर्चा हो रहो है। 
अलुसन्धान को आधुर्वेदीय पढंति क्या है और क्या होनी चाहिए, इस पर भी 
डीका-ठिप्पणी होती रहती है। केन्द्रीय भारतीय चिंकित्सा-परिषद्‌ ने भी 
ज्ातकीत्तर पाठ्यक्रम में ऐसा विषय निर्धारित किया है। किन्तु अभी तक इस 
पर्‌ काश डालने वाला कोई ग्रन्थ नहीं था। इस अभाव की पूर्ति के लिए 
आयुर्वेदीय शिक्षण एवं अनुसन्धान क्षेत्र के मूर्धन्य आचाये शर्माजी ने यह प्रन्य' 
प्रस्तुत किया है । इसमें आयुर्वेद की वैज्ञानिकता, 'अमाणपूर्वक परीक्षाशैलो आदि 
विपयों के साथ-साथ अनुसन्धान की प्राचीन एदँ आधुनिक विधियाँ तथा उनमें काम 
आनेवाले यन्त्रों तथा उपकरणों का भी सचित्र विवरण दिया गया है। दो दर्जन - 
से अधिक चित्र हैं ! आयुर्वेदीय क्षेत्र में कार्य करने वाले छात्रों, अध्यापकों तथा 
शोषकर्ताओं के लिए यह ग्रन्थ अतीव उपयोगी एवं संप्रहणीय है। मूल्य २०-०० 
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चिरकित्सको का कण्ठहार 
- ( जयक्नष्णदास भायुर्वेद बन्धम्तठा २४ ) ु 
मानस अन्दता और विकित्सक का उत्तरदायित्व 
लेखक ः--डा० सुकुनदस्वरूप वनों और श्रीमती इन्दिरा बसों 
मानसमंद वे व्यक्ति होते हें जिनमें बुद्धि या प्रज्ञा का विकास नही होता + 
इस दशा के अनेक कारण हैं जिनका पुश्तक में विस्तार से वर्णन है। मानसमंदता 
बड़ा गूढ विषय है । वास्तव में यह एक विप्य नही है, कई विंवयों, का समूह है 
अथवा कई वैज्ञानिक विषयो का परिणास है॥ इस कारण कई विषयों के विद्वान 
द्वारा इस पर विचार होता है तथा भिन्न-मिन्न बाछकों के सुधार के लिए -भिन्न- 
भिन्न आयोजन आवश्यक होते- हैं । पुरतक में इन पश्षो पर विचार किया गया है) 
प्रन्ध को विंषयवस्तु का विभाजन वारह परिच्छेदों में किया गया है। इससे ' 
मानससन्द्ता, उसका वर्गीकरण, बुद्धिताप, मानसमन्दो के रंक्षण, सानसिक शेग 
और मानसमन्दता में अन्तर, प्रथम विकित्सक का उत्तरदायित्व, नवजात शिक्ठ 
में त्रुटि या सेष को पहचानचा, मानसमन्दता के कारण, आलजुवंशिकता, जीन 
* और उसके वितरण के दोष, क्रीमीसोमा की व्यवस्था, * जननिक संलक्षण, उंयोजी 
ऊत्तक, लाइपिड के चयापचय, अवठुदा बामनता, कोमोलोपों' की असामान्यताएं; 
अलिंगी कोम्रोसोम जनित विकार, मद्गोलता, अपस्मार ओर मानसमन्द्ता का 
उम्वन्ध, उससे धुद्धिहास, मानसमन्दता का निदान, जुद्धिलब्धि की गणना: विधि 
तथा .ननोचेज्ञानिक परीक्षा की,विस्तृत चर्चा है । पी 2 
साथ ही सम्बन्ध रचना के दोष, व्यवहारात्तद विकार, मनोविकृत व्यक्ति क 





० धर 


) 


वर्णन, मानससन्दो की शिक्षा और पुनः्स्थापन, चिकित्सा अथवा सुधार का स्वरूप: 

व्यवहांर परिवतेत का शिक्षण, मानसमन्दों का उपचार, शिक्षा तथा, अशिक्षण, 

उनकी योग्यता का मूल्याइनच, , नानसमन्दों की ,न्य्ुक्ति का अश्च, मनश्षिकित्सा,' 
ओपनधियों का प्रयोग, मानसमन्दो की विशेष शिक्षा, आत्मविकास, सामाजिक 
निपुणता, सामान्य तथा विशेष डशलताओ का विकास, पाउ्यचर्या. असाधारण + 
पालक, अतिभाशाली बालक, सानससन्द बालक आर ' परिवार जैसी देनिक ।$ 
समस्याओं पर रचनात्मक दृष्टि रे चिचार एक ह 7 - ाबाहै। मूल्य ३०००० गया हू । मूल्य ३०--० ० ' 
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दुहृद रसराजरुन्द्र 
द्वितीय संस्करण 

भधुरा निवासी श्री दत्तराम चोवे रसशास्त्र के इस प्रन्थ को संकलित कर 
इसके हिन्दी अनुवाद के साथ सम्बत्‌ २००७ में स्वयं प्रकाशित कराया था । 
बृहदाकार इस रखशात्रीय प्रन्थ में रसशासत्र के प्राचीन सभी अन्धों से उपयोगी 
एचं संग्रहणीय विषयों की संकलित किया गया है। यह बन्धथ एक ही खण्ड मे पूर्ण 

है, किन्तु इसके श्रन्द्र विषयों के सम्यक्‌ प्रतिपादनाथ दो खण्ड बनाये गये हैं । 
पू्वेखण्ड में रसशासत्र के महारस-रस-उपरस साधारणरस-लोह-रत्लोपरल- 
- श्वेतवर्ग-क्षारचग-अम्ललचणादि वर्गों के साथ विषोपविष-यन्त्र-मूपा-पुट-कोष्ठी- 
परिभाषा आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। उत्तरखण्ड--इसके 
उत्तरखण्ड में प्रायः ५०० सो रसौषधियों के रोगानुसार निर्माण-विधि का विस्तृत 
संकलन अचुभव के आधार पर किया गया है। अधुना चर्षोंसे यह प्रन्‍्य 
अनुपलब्ध होने के कारण रसशास्त्र के छात्रों अध्यापकों एवं जिज्ञासुओं को सतत 
परेशानी होती रही दे । अतः चेद्यों एवं रसशाज्त के जिज्ञासुओं के बराबर 
मॉगपर इसे पुनुद्रण कराया हैं। रसशास्त्र के अधिदारी विद्वान एवं अनेकों 
रसग्रन्थों के लेखक आचाय॑ सिद्धिनन्दन मिश्र ने इस शअ्रत्युपयोगी पुस्तक की 
भुमिका लिखकर और भी उपयोगी बनाया है। यह ग्रन्थ रसशात््र के छात्रों, 
अध्यापकों एवं जिश्ासुओं के लिए अत्युपयोगी हैं । (१९८४) मूल्य १०७०-०० 

श्री गोकुछ सुद्रणालय आयुर्वेद अ्रन्थमाला १ 
रसजलनिधि 
( द्वितीय संस्करण ) 

यह भ्रन्थ आयुर्वेद के अ्रख्यात विद्वान्‌ एवं बन्नाल आयुर्वेदिक कालेज के 
प्रिंसिपल कविराज श्री भूदेव मुखर्जी के द्वारा संक्रलित कर अंग्रेजी भाषा में 
अनुवाद के साथ विभिन्न वर्षों में [ सन्‌ १९२६ ह० से १९३८ ई० तक-] क्रमशः 
पाँच खण्डों में प्रकाशित किया गया था । किन्तु रसशात्र का यह अपत्युपयोगी 
एवं अद्भुद्‌ प्रन्थ कुछ ही वर्षों में अनुपलब्ध हो गया, जिम्नसे रसशास्त्र के 
जिज्ञासुओं को बढ़ी निराशा हुईं । इस अन्य में रसशासत्र के सभी द्वव्यों का 
विस्तारपूर्वक सट्डलन किया गया है। इसमें एक विषय के लिए अनेकों दुर्लभ 
भ्रन्थों के उद्धरण उपलब्ध हैं । इसके प्रथम खण्ड में पारद विपयक सभी प्रकरणों 
का ग्तिपादन पूर्णरूप से किया गया है । इसमें स्वणं-रजत निर्माण की' अनेकों 
| पृष्ठ ४ पर देखे ] 
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